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( प्रथम भाग-सूर्ति मंडन निर्णय ) 
| हे 
चाल--कंदं लेजऊं दिल देंगनो जहां में इसकी मुशकिल है ॥ 
श्री जिनराजकी तसवीरका कुछ ध्यान पेदा कर ॥ 
दिले पुर दद में बेरागका सामान पैदा कर॥ १॥ 
जरा करके दरश जिनराजकी तू शान्त सुरतका ॥ 
तमन्ना जिसकी मुदत्तते है वह निवाण पैदा क्र ॥ २॥ 
भटकता किस लिये फिरता है क्यों इतना परीशां है॥ 
अगर कुछ काम करना है तो बस ओसान पैदा कर ॥ ३ ॥ 
'छोड़दे सब ग्रछत मसले मसायल ज्ञान पैदा कर ॥ ह 
श्री अंरिहंतकी बातों का तू ईमान पैदा कर ॥ ४ ॥ 
'न समझा में को तूने गैर को समशा हवाई में | हुवाहे में ॥ 

( न्‍ल्‍त्तत्त्त्त्ततत्त्त्त्त्व्त् ) 
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समझके आपमे खुदको निराला शान पंदा कर ॥ ५॥ 
तू खाकी है न आबी है आला हैं न वादा: है ॥ 


न्यायमत रावताो नफरत मठाद एक दम [दलूस ॥ 
हट अत्ञान का.परदा जरा ।पद्ात पैदा कर.॥ ७ ॥ 


तेड--मई सन्‌ १६१६ में लाली फतेड्चन्द सेन रईस दिसार ने हिसार में 


ते रूंह पाक है बेशक तू इत्मानान पंढदा कर ॥ ६॥ 
। 
| 
| 


कक 


पूजा (वेदों प्रतिष्टा ) करवाई थी--उस झवसर पर पंडित माशिक्तचन्द । 
जी ( न्‍्याया चार््य मोरेना )'पंडित मक्खन लाल जी शास्त्री ( बादीभ । 
फेसरी न्याया लंकार ) बरह्मचारी शीतंत्र प्साद जी--बावा भागीणत | 
दास जी व्यागी--पंडित गेारीलाल जी शार्री दृहली--पथारे घे-- 
इस सौफ़े पर समस्त झञाय्य॑ं समाज--हहले इस्जाम सनातन धर्मीव 
ईसाई खाहेवान के एक महीने पहले नोटिस दिया गया था कि तीन 
दिच तक सू्ति पूंजन वे आवागंवन व कर्चा खंडन पर न्याय पूर्वक वाद 
विवाद्‌ किया जावेगा--सेाही सब समाजों के पतदिडत व मोलबो थ 
पादरी साहेवाज आए थे और नियपाछुघार बाद वित्राद हुवा धा और 
जेबमत की तरफ से सबके सनन्‍्तेपजनक उच्चर दिये गर थे--इस झवसर । 
पर हर एक विषय का कृसीदा भी बनाकर समा में खुनाथा गया थधा-- | 
यह कसीद मुति मंडन के वाद विवाद के दिन छुवाया गया धा-- 
सभा का इन्तज़ाम राय साहेव लाज़ा फूलचन्द जो जैन एकज़ेफ्टिव 
इजीनियर मदर की निगरानी में हुवा था-- 


चाल--कहां लेजाऊं दिज्ञ देने! जहां में इसकी मुशकिल है॥ 


जहाक काप बतलान का प्ामी एक सूरत है ॥ 


श्सज् 


मतलब बंशरी की नहीं कोई ओर सूरत है॥ १॥ 


शुकल सूरत शबीरह तसबीर फोटो अक्स कुछ कहलों ॥ 


लय ीी६+/- जनन्‍ससननन्ड्अ८्ञक्‍क्‍ल्‍क्‍ल_ल__ल___त____ं_ _्क_क___ति्ि्ि--_ 


यह सार नाम है उसके कि जिसका नाम सूरत है ॥ २ ॥ 


ल्््ज्न्लच्चचच्च्च्च्स्स्स््सस ्॥्््ट्ट्ट्ट्रिट 








(३) 
किताबों में यही मूरत अगर हरफ़ों की सूरत है ॥ 

तो उल्केदसमें यह लाइन.की ओर बुक्ते की मूरत है ॥३॥ 
कही एवी कहीं अ आ कहीं पर अर वे सर ॥ 

यह समझानेके जरिये हैं यह बतलानेकी सूरत है ॥ 9 ॥ 
जरा चंरूकर मदसें में हिन्द का देखलो नक्शा ॥ 

कहीं शहरों का नुक्ता है कहीं दरियाकी मूरत है ॥ ५॥ 
नज़र जिसदम पढ़े साधू सती गणिकाके फोटो परे ॥ 7: "| 
असर दिलपर वही होता है जेसी जिम्की मूर्त है ॥ ६॥| 
जेन साइन्समें अस्थापना निश्षिप कहते हैं ॥ हा 
इसी बुनियाद पर जिन मंदिर में जिनकी मुश्त है॥ ७॥ ॥ 
देख छीजे ग्रोर करके यह सूरत शान्त सूरत है॥ | 
यह इक बेशगता साेगता शान्तिकी सूरत है॥८॥ 
रहनुमा जग हिंतेपीकी हमें ताज्ञीम लाज़िम है 0. 
अदव ताजीम करनेकी यही तो एक सूरत है॥ ९५॥ / ' 
खिचे नहीं दायग हरागेज़ बिना नुक्ते की सूरतके ॥ '' / ॥| 
ध्यानके दायरे के वास्ते मगवत की सूरत है || १० ॥_- 
शहन्शाह जोजेपंजम हिन्द में तशरीफ़ जब लाए । 

झुका दिया सर जहाँ मरका महाराणी की मूरत है ॥ ११ ॥ 
अदर्यसे जाके बोसा देते हैं मक्के मर्दाने में ॥ 

वहां असबद की यूरत है यहाँ भगवत की सूरत है ॥ १९॥ 


आश्य मंदिरों में भा राबाह दयानद खामीं का॥ ' 


१ ईएथर--२ फेार्ट। तसवीर 
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लगी है सरसे ऊपर यह अदब करनेकी सूरत है ॥ १६॥ ' 
अमानत ऐसा फरमाते है अपना दिल जमाने को | 
खुदाकी यादका बहतर तरीक़ा बुतकी मूर्त है ॥ १४-॥ . . 
चांदमारी में भी दीवार पर नुक्ता लगाते हैं |. 
निशाने की निगाह ठेशनेकी यह एक सूरत है ॥ १५,॥ 
देखलो जाके गिश्जाम रखी है रछीव की मूरत ॥ 
यह सब ताज्ञीम के रस्ते अदब करनेकी सूरत है ॥ १६ ॥ 
सभी: ताजीम करते हैं हुसेन हज़रतके छोशेकी ॥ 

ताजिया जिसको कहते हैं जनाज़े की वह मूरत है ॥ १७ ॥ 
शाह फर्जी फील-धोड़ा यह गो लकड़ीके ढुकढ़े हैं ॥ 
मगर शतरंज को वाज़ी छगाने की तो सूरत-है ॥ १८॥ 
सलामी फोज देती है झुका सर बोसा देते हैं ॥ 

जहांपर तख्त शाही या ताज शाही की मूरत है ॥ १९ ॥ 
सभी मंदिर.शिवालय-मसजिद क़त्ें ब॒ुज॒गों की ॥ 

है क्यों ताज्ञीम-क क्राबिल वह इक मिट्टी की मूरत है॥[२०॥ 
लीढरोंके शहनशाहोंकि राजोके गवरनरके ॥ 

हजारों बुत बने हैं दर अप्तल मिट्टी की मूरत है ॥ २१५ 
अदूब करते हैं सब इनका कोई तोहीन कर देखे॥ .. 
सज्ञा पाए अदालतसे गो बुत ।मेट्टी की मूरत है॥ २२८ 
हज़ारों ओर भी मूरत नज़र आती हैं दुनिया में ॥ ' 

सभा अच्छा बुध मूरत.है जसी [जिसकी सूरत है ॥ २३ ॥ 


१ जंनाज्ञा---२ थे अदवी:-- 
कं 3 33 मल लीला न लत लि लिद 
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(५) 
जुदागाना असर दिलपर हरृक मूर्त फा होता हे .। 
भला फेर किस तरह कहते हो यह नाकाम मूरत हैं ॥ २४ | 
खड़ाओं रामके चरणों की रखकर तस्तके ऊपर ॥ 
भरतन क्या झुकाया शीश वह लकड़ी को मूरत है ॥ २५ ॥ 
करें सिजंदा अगर पत्थर समझ कर तबतो काफंर हैं॥ 
कुफर क्यों आएगा समझे अगर रहबर की मूरत है ॥ २६ ॥ 
इसे मानो न मानो यह तो साहिब आपकी मरज़ी ॥ 
न्यायमत कोई बतलादे कि क्यों नाकाम मूरत है ॥ २७॥ 





( चाल बंजारा ) टुक हिर्सा हथा के छोड़ मियां मत देश विदेश फिरे मारा ॥ 
अब वहमो श॒मां कर दूर ज़रा क्यों सूरतसे घबराता है ॥ 
यह सारी चीजें मूरत हैं तो कुछ पीता खाता है ॥ 
क्या -तख्त पिलंग और ताज निशां क्या क्लिले महल बनवांताहि॥ 
क्या बर्धी व्मठ्म हाथी घोड़े जिनपर आता जाता है ॥ 
सव खेल बना है मृरतका यह नज़र तुझे जो आता है॥ 
अब वहमो गुर्मां कर दूर ज्ञरा क्यों मूरतसे घबराता है ॥ १॥ 
यह हाथ पाओं सब मूरत हैं मूरतका अजब तमाशा है॥ 
मूश्त ही.खेल खिलोने है मूरतही सील पताशा है.॥ 
क्या कांठा,तोला रत्ी हे कया माशा है दो माशा है ॥ 
क्या वालक बच्चा पीरो जवां क्या जिन्दा है क्या छाशाह। | 
सब खेल बनाहे मूरतका यह नज़र तुझे जो आता है ॥ 


१ नमस्कार--२ नासख्तिक--३ रस्ता बताने घाला-+ 
| पननननपनमममफननपपाम 3 सन नमन नस 
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. ६) 

अत वहमों य॒मां कर दूर जरा क्‍यों मूश्तसे घवराता है ॥;२॥ 
कया पानी मिट्टी आग हवा क्या बादल बिजली पंला है॥ 
क्या वारिश ओले नहर समन्दर क्या दरिया क्या नाला हो। 
वंया सूरज चन्दर तारा हैं कया सूश्जका उर्जियाला है॥ 
क्या नीला पीछा छाल गुलाबी क्या धोला क्या काला है। || 
सब॑ खेल बंना है मंरतका यह नज़र तुझे जो आता है ॥. 
अब वहमो गुर्मा कर दूर ज़रा क्यों मूरतसें घबराता है ॥३॥ | 
बंया फूल हज़ांरी फुलवारी कया सुंदर केशर॑ क्यारी है॥ 
क्या गेंदा मरा मोलसरी क्‍या जु३ चम्बेी प्यारी है॥। ॥| 
क्या लट्टा मलमल बेल ज़री कया खद्दर घोती सारी है॥ || 
क्या सट्टा मीठा तेज कसेल्ा क्या कड़्वाक्या खारी है ॥ | 
सब खेल बना है गृूरतका यह नज्जर तुझे जो आता है॥ . | 
अब वहमो ग॒र्मां कर दूर जरा क्यों मसतसे घररांता है ॥ ४.॥ 
क्या छालच गरता नफरत है बंया दगा फरेब ओर मकारी ॥ | 
क्या रहम मोहब्बत कुछफ़त कीना और तआस्सुत्र अश्यारी॥ 
गो सब माई की सूरत है हे रूह सभी सेती नियारी॥ .: | 
पर न्यामृत जेसी देखे यूरत वेसा अप्तर पड़े कारी ॥ 
सब खेल बना है मृरतका यह,नंज़र तुझे जो आता:है। 
अब. वहा गरगी कर दूर ज़रा क्या सूर्तसे पंबराता है।। ५॥ ॥ 
'चाल--क्षर्श लेज्ञाऊं दिल्ल देने जहाँ में इसकी मुशक़िल: है। ८2 


दिल दुनियामें कैसी कारगर हर शर्य की सूरत हैक. 
नल्ल्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्म्ल्ल्ल्ेल्ेेेेममममम मम फेैफपणूू<<--! 





(:७9) 

सयाछे नंकी बद होनेका बाइस एक मूरत है ॥ १॥ 
कहा है यार का मूग्त कहां दृशमन का मगृरत है ॥ 
कहीं दृर्हा की मूरत है कहीं दुल्हन की ग्ूरत है ॥ १॥ 
कहीं ज़ालिमकी मूर्त हे कहीं आदिलकी मृरत हे ॥ 
कहीं शाहो गदा आलिम कहीं जाहिछ की मरत है ॥ ३॥ 
शहीदों की हजारों मूरते दुनियामें कायम है ॥ 
सती परहेज गारकी कहीं आधेद की मूरत हे॥ ४॥ 
जुदागाना अप्तर दिलपर हर इक मूश्त का होता है ॥ 
भमला-फिर किसतरह कहतेही यह नाकाम मूश्त है ॥ ५॥ 
तार बढ़ी में ढोट और बार दो आवाज कायम हैं॥ 
हुँ सब बेजान पर मतलब रसानी की तो सूरत है ॥ $ ॥ 
घड़ी की सूइयां ठकड़े हैं छोहेके बजाहिर गो ॥ 
मगर शइमके बतलानकी यह भी एक सूरत है ॥ ७॥ 
हरी झंडी छाल झंडी सिरफ कंपड़ेकी धजी है ॥ 
मगर गाड़ी रोकनेकी चछानेकी तो सूरत है॥ < ॥ 
जग झंदींकी गंलतीसे हजारों खेत रहते हैं ॥ . 
गैनोंके बचाने और लड़ानेकी वह सूरत है ॥ ९ )। 
रगी चिट्ठी फटा कारड वह गो काग्रज़के कड़े है ॥ 
हँसाने ओर रुंहानेकी तो काफ़ी एक सूंरत है ॥ १०॥ 

द और दशनी हंडी किसीके हाथका पचा ॥ 
कहो नकदी दिलानेकी यह क्या आप्तान सूरत है॥. ११॥ 

ह गो बुनियादका पत्थर सिरफ पत्थर का ठकंड़ा है।_ 


जख्म लल_ल््लललससस्ल्ल्ल््ल्ल्््््््््््ज्ि-ुना 5 >>.“ 
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मार लाखों बस्सकी यादगारी की तो सूरत हे ॥ १२॥ 
यूनियन जेककी लाखों झुकादेते ईं सर अपना... 
है गो कपड़ेका टुकड़ी पर हकृमतकी तो सूरत है || १३। क्‍ 
वेद अजील ओर कर आन गो कांग्रजके पर्चे हैँ॥ 

मगर इंक धमका रस्ता बतानेकी तो सूरत है॥ १४ ॥ 
आबे ज्ञमजम आग कोसर आबे गेंगाकी आखोंते॥ 
लगाते किस लिये हो वह भी इक माद की सूध्त है ॥ १५॥ 
ग़रज़ जिंतने निशां दुनियामें अपना काम करते हैं॥ 

गो संब मांददे की सूरत हैं मगर मतलबकी सूरत हे ॥ १६॥ 
बिना मूरतक दुनिया मे नहीं कोइ काम चल सकतां॥ 
न्यायमतं ध्यान करनेकी भी कारंण एक मूंरत है ॥ १७॥ 

७ हु 
चाल--कौन कहता है कि में तेरे खरीदारों में हूं ॥ 

कीन कहता है कि बिलकुल वे असर तसवीर है ॥ 

बरके जादू जिसको कहते है यही तसबीर हैं ॥ १॥ 

राय पदमोत्तर को जिसने था दीवाना कंरादिया ॥ 

देखला वह द्रोपदीकी काग्ज़ी तसवीर है ॥ २ ॥ 

सच कहों आखोम आशर्जातेहें आंसू या नहीं ॥ 
सामने जिसदम हक़रक्नतकों कीई तसवीर हे ॥ ३॥ 

जाश आजाता है दृशसनपे क्यों हर एकंफी ॥ 
बपदीके चीरकी जब देखता तसंवीर है॥ ४॥ 

छाड़कर राजाका संजुक्ताने स्वम्बरके बिषे॥ 











अिक (९) | 
हार गल डाला जहां चोहानकी तसवीर है ॥ ५॥ 


खिंच गई तलवार बस जयचन्द पिथीराज में ॥ 
खत लाखोका- पड़ा बाइस यही तसवीर है ॥ ६ ॥ 
व्यायमत अच्छी बुरी तसवीर में तासीर है ॥ - 


जो असर करती नहीं वह कौनसी तसबीर है.॥॥ ७ ॥ .... 
रा 
चाल--कऔन कहता है कि में तेरे खरीदारों में हू ॥ 


ब्बछ आ8 


सार दुनियाम अगर कुछ है तो है बेशगता ॥ 

तेरी मूरतसे प्रभू होती अगां बेशगता ॥ १ ॥ 
हमने देखी हैं हज़ारों मूरतें संसारमे ॥ 

पर तुम्हारी सी कहीं पाई नहीं बेरागता.॥ २॥ 
नाकपर आकरके ठेरी हे जो आखोंकी निगाह ॥ 
साफ यह दर्शा रही है आपकी बैरागता ॥ ६ ॥ 
आतम अज॒भव और निजानन्द रस हो पधेद देखकर ॥ 
आप परका भेद दिखाती तेरी बेशगता ॥ 8-॥. 
मोक्षका मारग बताती बीतरागी भावसे ॥ 
ध्यानका नक्शा जमाती है तेरी बेरागता ॥ ५१ 
शौल संजम दान तप विज्ञान सब कुछ है यही ॥. 
बस निजञांत होनेका जरिया है यही बेशगता ॥ ६॥ 
न्यायमत दिल्लमें न ही रात न नक्तत शेर से ॥ 


गर अप्तर कुछ हां ता हां पेंदा तरा बेशंगता ॥ ७॥ 
(४) 


00067 
क्‍ 9. -*- 
चाह्र--कहां लेआाऊं दिस देने जहां में इसकी मशकिल है॥ 
जिनराजकी मूरतका पाए जिम्तका जी चाहे ॥ 
भाव बेरागक़ा दिलमे जमाए जिसका जी चाहे ॥ १॥ 
बविषयका रागका देखो नहीं कोई निशा इसमें ॥ .. 
शुबा जो दिलमे हो आकर मिठए जिसका जी वाह ॥ ३॥ 
जरा दशनसे हो बशागता पेदा तेरे दिलगें॥ 
अगर निश्वय नहीं हो आजमाए जिम्तका जी चाहे ॥ ३॥ 
किसीके कहने सुन्नेकी नहीं परवाः हमें न्य|मत ॥| 
कोई सो बात गर झूटी बनाए जिसका जी चाहे ॥ 8॥ 
८. 
चाद्- कहां लेजञाऊं दिल देने! जहां में इसकी मशक्रिल् है ॥ हे 

भाव बेराग दशावे जो मूरत हो तो ऐसी हे 

रागी हो न देषी हो जो मूरत हो तो ऐसी हो ॥ १ ॥ 
जिसे देखेसे पेदा दिलमें हो अनुभव निजातमका॥ 
ख पंरका भेद पकाशे जो मूरत हो तो ऐसी हो ॥ २॥ 
न बस्तर हो न शस्तर हो नहीं हो संगम नारी ॥ 

प्रिग्रृह हो न वाहन हो जो मूरत हो तो ऐसी हो ॥ १॥ 
दिगम्बर रूप प्मासन विगत दूषन निरामूपन ॥ 
यही आरेहतका मूरत जो मूरत हों तो ऐसी हो ॥ 8॥ 
नज़र आलोकी नाशाकी अनी परसे गुजरती हो ॥ 








(११) 


] 


सरब जग जीव हितकारी छवी बेराग खुखकारी ॥ 
न्यायप्रत जाए बिहारी जो सूरत हो तो ऐसी हो॥ ३॥ 
. ९ 
मा दोहा ) 
पर्म हितेषी जगतके बीत राग भगवान ॥ 
सत वक्ता सवज्ञ नित नमत होते कर्याण॥ १ ॥ 
.कारज कोई जगतमें बिन मूरत नहीं होय ॥ 
लघु दीरघ अच्छा बुर इस बिन बने न कीय ॥ २॥ 
जल बायू मिट्टी अगन तारे चन्द्‌ अर भान ॥ 
पांचों इन्दी ओर मन हैं सब मूरतिवान ॥ ३ ॥ 
परिणामोंके बदलमें प्रतिमा कारण जान ॥ 
मूरति मेडनके विषे हैं छाखों पर्माण॥ ४॥ 
जो नर हैं अज्ञान वश प्रतिमासे प्रतिछृल ॥ 
पक्ष छोड़कर देखलें है यह उनकी मूल ॥ ५॥ 
स्यादबाद निवेप अड नय प्रमाण दशोय ॥ 
सतासतय निर्णय करो जो भभ तिमर नप्ताय ॥ ६ ॥ 
न्यामत सत्य विचार कर जग जीवन हित काज ॥ 
लिख यक्ती दृष्टान्तदे मूराति मंडन आज ॥ ७ ॥ 
| १७ 
( दितीय माग-मूर्ति मंडन पत्र ) 
( नेट ) झप्रिल सन्‌ १६२० ( वैघाख सावत्‌ १६७७ ) में लाबा पत्मनालाल 
*.. बेहरा बजरंगगढ़ भिवास्री ( रियासत गवालियर ) का एक पत्र 

















(११) 
पा विहारोबाल गुना छावनी पाले की मार्फपत हमारे पास 
थ्राथा था उसमें चार प्रदन किये थेः-- ' 






(१ )--प्रतिमा स्थापन क्यों आवश्यक्रीय है भौर इससे क्‍या शाभ है॥ | 
झाय्य समाज कहती है कि मिराकार ईशएवर की मूर्ति हीही नहीं 
सकती--इसका फ्या उत्तर है ॥ 






(२ )--प्रत्तिमा पूजन फैसे हानी चाहिये ॥ 





(३ )--उम्राश झथान और हमार परिवार भादि किस किप्त प्रकार है 
सेः पुर्णा रूप से बताया जाये ॥ हे 






(४ )--अगर शक्ती है। ते उत्तर कब्रिता रूप पद में दिया जावे ॥ 






इन चारो प्रश्नों का जो उत्तर २४ मई सन्‌ १६२० की १३.पहें में दिये गये || द 
थे--वहही उत्तर सर्व जन हितार्थ नोचे लिखे जाते हैं ॥ 
प्रणमू श्री जिनेन्द्रका बीतराग सुखऋद॥ 
हितकारी सज्ञ नित सत चित पमोनन्द ॥ १ ॥ 
पन्नालालजी बोहरे साहेत अने# समाज ॥ 
बजरंगगढ़म बसतहो मध्य गवालियर राज ॥ २१ 
जय जिनन्द्र तुमका लिखे न्‍्यामत अग्गखवार ॥ 
नगर हमारा जानिया हांती आर हिसार ॥ ३॥ 
॥ पत्र आपका आइयो हस्त विहारीलाल ॥ 
पश्ष आपके बांच कर जान लियों सब हांछू ॥ ४ ॥ 
पन्य आपका चतुता घन्य प्रेम सुबिचार ॥ 
प्रभाका उत्तर छेखू निज बुद्धी अनुसार ॥ ५॥ 
पहल माया जीवक दर्शाऊं कुछ भेद ॥ 
3ने दाक जाने बिना मद नहीं भ्रम खद ॥ ६॥ 
















( १३ ) 
पक्षपातको छोड़कर करियो ज़रा बिचार ॥ 
सत मारग निश्चय करो उतरो मवदधि पार ॥ ७॥ 
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.. ज्ीत्र और प्रकृति का जिदेवन ॥ 
चाहू--कां लेज्ञाऊं दिल देने! जहां में इसंकी मुशकिल दै ॥ 


अजब दुनियाकी हालत है अजब यह माजरा देखा ॥ 
जिसे देखा उसे वहमो ग्र॒मांम मुब्तछा देखा ॥ १॥ 
प्रकृती जीवमें अनमेल सा झगड़ा पढ़ा देखा ॥ 
अनादी काल्से छेकिन है दोनाफी मिला देखा ॥ २ ॥ 
टर्नहीं दोनोंका हमने ब्त निज्ञाय जाबजा देखा ॥ 
कहीं इन्सां कहीं हैवां कहीं शाहों गद्य देखा ॥ ३ ॥ 
यही है आतमा जिसको अरबमें रूह कहते हैं ॥ 

तान मय सत्‌ चिदानन्द रुप लाखों नाम लेते हैं॥ ४॥ 
कहीं माद्या कहीं माया कहीं मेदर कहीं पुदगल ॥ 

यह सारे नाम हैं उत्तके जिसे प्रक्ृती कहते हैं ।. ५ ॥ 
बशकले दूध पानी गो मिले आपसमें रहते हैं ॥ 

मगर दर असल यह दोनों जुदा हर इकसे रहते हैं ॥ ९ । 
_॥ करम कहते हैं जिसको वह यही बदकार माया है॥ 

: “| इसीने सारी ढुनियामें अजब अंपेर छाया है ॥ ७॥ 
यही तों आतमाको भमके चकर में छाया है ॥ ु 
हरीहर नर सुरसुर सबको दीवाना बनाया है॥ <॥ - 











बा १४ ) 
पशू पक्षी चशाचर सबका फैदेमें फंसाया है ॥ क्‍ 
निराला दंग कर्मोंका अजब नक्शा दिखाया है ॥ ९ | 
सदा स्गीं में भी हरागेज़ नहीं इस जीवको कल है॥ -+ || 
नरकमें हर तरफ हरदम मची दिनरात कछकछ है॥ १०॥ 
मनुष गति में भी देखो जीवकी नहीं चेन इकपल है ॥ .. 
मोतका बज रहा ढंका दभादम और चल चल हैं ॥ ११ ॥ 
कहां जाए कहां न्यामत बड़ी दुनिया सुशाकेल है॥ 
सभी संसार व्याकुल है न यहां कलह न वहाँ केलहे ॥ ११॥| 


3२ 





ईएच्र का स्वरूप ॥ 
चाल--ऋहां लेजाऊं दिल देकों जहां में इसकी मुशकिल है ॥ 


सुखी वह हैं जिन्होंने इस करम के जाछू को तोड़ा ॥ 
जगत जंजालको छोड़ा सकल दुनिया से मूंह मोढ़ा ॥ १॥ | 
बने आतमसें परमातम शिवासुन्दर से नेह जोड़ा ॥ 
बताया मोक्षका मारग झइमारगका भरम तोड़ा ॥ २॥ 
वहीं इंखर वहीं परमातमा हक़ गोड कुछ कहलो ॥ 
हज़ारों नाम हैं उसके जो कुछ कहिये सो हैं थोड़ा ॥ ३॥ 
वह जीवन मुक्तहै सवज्ञ है ओर बीतराग्री है ॥ 
हितापदशी परोपकारी है सब विषयोंका त्यागी है॥ ४ ॥ 
न कपथ है न मानी है न क्रौधी हे न छोभी है॥ 

न इुशमन है न हामी है नद्वेषी है न रागी है॥ ५॥ .#.. 
न 








(१५) 


न्यांगत जिसकी उस परमातमासे प्रीत छागी है। 
उप्तीके दिलमें समझो ज्ञानकी बस जोत जागी है ॥ ६॥ 


३३ 
मूर्ति स्थापना करने की ज़रूरत ॥ 


चाल--कहां लेजाऊं दिल देनें जहां मे इसकी मुशक्किल है ॥ 


"| मुनांसिब है उसी भगवंतकों मस्तक नमावें हम ॥! 

उसीके ध्यानका फोटो जरा हिदयमें छावें हम ॥ १॥ 
बिना मुरत किसीका ध्यान दिलमें हो नहीं सकृता ॥ 

तो उसकी शान्त सुद्राकी कोई मूरत बनावें हम ॥ २ ॥ 
किया है जिसने हित उपदेश दे उपकार दुनियाका ॥ 
बिनयसे क्यों न उसकी मूर्तिकों सर झुकादें हम ॥ ३ ॥ 
करें सिजदा अगर पत्थर समझकर तबतो काफ़र हैं ॥ 
अगर रहबर समझ करके कर सैिजदा तो क्‍या हर है ॥ ४॥ 
मुसलर्मा जाके सिजदा करते है मकेमे इश्वर को ॥ 

बनी है स्लीबकी मूरत जहां इंसाका मंदिर है॥ ५॥ 
आयश्ये मंदिरों में मी शबीः दयानंद स्वामी की ॥| 

रखी समझा बिनय- करनेकी यह तदबीर बेहतर है ॥ ६॥ 
जुदागाना तरीके हैं बिनय करनेके दुनिया ॥ 

कहीं कत्रें कहीं फ्रोये कहीं भगवतकी मूरत है ॥ ७॥) 


है ३ 8 


कहीं ओपी उतार हैं कहे जूता उतार है ॥ 





हु १६ ) । 
कहीं मस्तक पसारें सब अदब करने की सूरत है॥ ८ ॥ - - 
कहीं पूजा कहीं घंटा कहीं फूछोका अचन. है ॥ 
कहीं अक्षत कहीं पर जल कहे। कुछ और सूरत है ॥ ९ ॥ 
इसी हेतु से उस भगवंतकी मुंशत बनाते हैं ॥ 
बिनय करके दरब अरिहंत चर्णो में चढ़ाते हैं | १० ॥ 
देख बेराग सुद्राकी भद विज्ञान होता है ॥ 
निजञानन्द स्सकी पीकरके परम आनन्द पति हैं-॥ ११॥ 
पगन हो न्यायमत इंश्वरका जब घनवाद गाते हैं ॥ 
इधर आनन्द पाते हैं उधर घंथ बजाते हैं ॥ १२॥ 


१४ 





अयोश मृतिका निपेध 


चाल--कहां लेज्ञाऊं दिल देशो जहां में इसको मशकिलत् है ॥ 


# ९. 


वह अज्ञानी है जो इंख॒रकों भी रागी बताते हैं॥ 

सुलानेकी जगानेकी अगर घेट बजाते हैं॥ १॥ 

हैं गृटती पर जो इखरके छिये मोजन बनाते हैं॥ 

मान कर फि उसे परशाद भोग अंपना छगाते हैं ॥ २१ 

हैं मूर्ख वह भी जो इंखरको फूलों में बताते हैं॥ 

उसे हर जा पर्वन जछू आग पंत्थरमें जिताते हैं॥ ३ ॥ 

जो अज्ञानी को बाते मानकर चकरमें आते. हैं ॥ - 
बिना हेतुक इश्रकों सख॑ व्यांपी बताते हैं॥ ४.॥ 


ररर<सझरख-+्१् यु : एक र ___... (९७) ः& 
निराकार ओर सरब ब्यापी जो ईश्वरकों बताते हैं॥ 

उन्हींसे पूछिये केसे उन्हें चेदन चढ़ाते हैं ॥ ५॥ 
दिखा हाउका हर न्यामत वह लोगोंको डरते हैं ॥ 
चिदानन्द रूप इश्वरकी जो जग करता बताते हैं॥ ६॥ 


पद 





ईशवरका शुद्ध लक्षण ॥ 
चाल--फहां लेज्ञाऊं द्त देनिः जहां में ,इसको मुशकिल् है ॥ 


जैनमत ऐसा इंखरका नहीं लक्षण जिताता है ॥ 

ठीक जो उसका लक्षण है सुनो आगे बताता है॥ १॥ 

न वह घद घटमें जाता है मगर घट घटका ज्ञाता है ॥ 

न करता है न हरता आप आपेमें समाता है ॥ २॥ 

निरंजन नि कारी है निजानंद रस विहारी है ॥ 

: ॥ बह जीवन मुक्त है और सबका हिते उपदेश दाता है ॥ ३॥ 
मारता है न मरता है न फिर अवतार परता है ॥ 
न्यायमत सरे झंगड़ोंसे सरासर छूठ जाता है ॥ ४॥ 


3६ 


जैनमतके झनुसार पूजा करनेका श्राश्यः शरीर उसका भाव और दिच्ि 
पूजा का पश्राशय यही है कि भगवत के गुणों में राग और खसंसारी पढ़ा 
घैराग साव पेदा है |) 
] ( सम्पूर्ण पूजा जयमाल झादि सद्दित अलग छपी हैदेखे। पुस्तक झंक ४-- 
जिनेन्द्र पूजा मूल्य £] ) 
४७७७७ «७७७ 869 77 7िओ 5) | 


(१८) 


चाल--हांय अच्छे पिया सोहे देश लुलाले! घबसवत हैँ ॥ 


जिनच्नत ५ 


|... «». अपस्थापतो ( दोहा ) (१) 

॥ परम जोति परमातमा परम ज्ञान पर्वीन ॥ 

| बन्हूँ परमानन्द यय घट घट अंतर छीन ॥ १॥ 

| तुमने हित उपदेशदे किया जगत उपकार ॥. ...... 
सो तुम बत्ती ओर विनय हे सबको स्वीकार ॥ २॥ 

इृष्ट बस्तु संसारकी जानी सभी असार ॥ 


"| व्यथ जानके डारहुं भगवत चरण मंझ्ार॥ £ ॥ 


जले पूजा: (२) 


स्वामी तू हितंकारी हुंख परहारी चेणों में सीस मर्मावरतत हूँ ।टिको। 
मलीन बस्तुकों उर्जल यह नीर करता है॥. 
पवित्र करनेकी गो जैक स्वभाव धरंता है॥ 
हरी, न करमोंकी कुछ कलिंगा मगर मेरी ॥ 
ने आत्मांकां कीई काम इससे सरताहे॥' |: 
॥ सोही जान निरथक यह जरू तेरे च्णकि आगे चढ़ावत हूं । 
खापी तू हितकारी दुख परहारी चणोंमें सीस नमावतहूं ॥ 
. चन्दनसे पूजा (३) 
तपत बुझाता है चन्दन बदनकी गरमीं में-॥ 
सभी लगाते हैं घिस घिस बंदनंपे गरमी ठगति है घिस विस बंदनपे गरमी में ॥ | ॥ 


|. नमन िननननिननन-+-+++ 








(६.१९) 
के मिटी है. न अबतक अनादि से मेरी-॥ 
तपत कृंषाये।की विषियोंकी सर्दि गशी में ।| 
॥ स्वांगी जान निरथक चन्दन तेरे ब्णोंके आगे चढ़ावतहूं ॥ 

॥ खांभी ते हितकारी हुसे परहारी: चर्णोपि- सीस नमावतहूँ ॥ 
| अक्षत से पूजा (४) 
यह अक्षतोंका मत थाल जगमगांता है॥ ._ 
मुझे बनावेगा अक्षय खयाल आता है । 
मगर मिला है न॑ अवतक तो अशक्षत्र पद स्वामी ॥ 
यंह झूठ नामकी अक्षत बूँही कहता है ॥ 
सोही जान मिरथक अक्षत तेरे बणोकि आगे बढ़ावंतहू । 
॥ स्वामी तू हितकारी हुस परहारी चर्णो में तीस नपमांवेर्त हूँ 


पुष्प मे पूजा (५) 
यक्की था फूलों की कालियां छुगेघसे पूरित ॥ 
हेंगी कामको येंह बंनके बानी सूरत ॥... 
मगर न आजतलक कामदेवकी जीता ॥ 
बनी है काडियोंकी झटी ही बानकी: सूरत ॥ 
सोही .परृष्प निरथेक जनक, तेरे बणोके आगे. चहाव॑त हूं ॥ 


स्वामी ते हितकारी.हुल॑-परहारी च। मे लात नेबावृत्त है. 


: मैवेद्न आदि पर्दाशमें शरण की मेरे है 7 
प्षुधाकों दूर करेगी यह ध्यान था मेरा ॥. 
___छुषाकों दूर करेगी यह यान था मेंस 0 

























'( २० ) 
अनादि कालसे अबतक मगर क्षुधा मेरी ॥ 
नहीं हरी है. सो झूठा य॒ुमान था मेरा ॥ 
सोही.जान निरयेक नेवज तेरे चर्णो के आगे चढ़ावत हूं ॥ 
स्वामी तू हितकारी दुख पर हारी चरणों में सीस नमावंत हूँ ॥ 


दीप से पृजा (७) 
तिमरका जगमें यह दीपक बिनाश करंता है ॥ 
अधेरी रातम बंशक प्रकाश करता है ॥ 
तिमर अत्ञानको लेकिन नहीं हरा मरे ॥ 
अधेर मोह अंभी मनमें बास कंरता है ॥ 
सोही जान निरथेक दीपक तेरे च्णोंके, आगे चढ़ावत हूँ ॥ 
| स्वाप्ती तू हितकारी दुख पर हारी चर्णो में सीस नमांवत हूँ ॥ 
घपप से पूजा (८ क्‍ 
अगन जलछाती है चंदन कंपूर सुदरकों॥ . . 
हवनमें चूप सुगाधत कर हे मंदिकी ॥ 
मगर जंलाए नहीं अवतक करम मेरे॥ ... 
करूंगा फेर में कया भूपकों बसुंधरकी॥ .. 
सोही घूप निरर्थक जानके तेरें चर्णोकें आंगे चंढ़ावृतत हूं॥ 
स्वामी तू हिंतकारी दुंख परंहारी चर्णोम सीस नंभावत हूं 
फठ्स पजा (९) 
अनेक फू हैं अवश्य यह तो देंगे फल मुझको॥ - 
जपाल यु 





























२१) 
मगर मिला है न अबतक तो मोक्ष फछ मुझको ॥ 
.... भी ऐसे नामके फल चाहिये न फेर मुझकी॥ 
सोही जान निरथक श्रीफल तेरे चणोके आगे चढ़ावत हूँ |: 


| 


खामा तू ।हितकारा दुख परहारंं चणे। में सांस नमावत है ॥ 


अंधृ(१०) 
आगे द्रब्योंकों सुखकारी में समझता था॥ 
करेंगे कुछ मेरा उपकार में समझता था ॥ 
मगर हुवा है न कल्याण मेरी आतमका ॥. 
सो सब अप्तार हैं-गो सार में समझता था ॥ 
सोही जान निरथेक अर्थ तुम्हों चर्णोंके आगे चढ़ावत हूं॥ 
स्वामी तू हितकारी दुख पर हारी चर्णों में सीस नमावत हूँ ॥ 
आशोषांद (दोहा (११) 
जल फल आदि बस्तुम मम परणाति नहीं जाय ॥ 
तन पर परणति न्यायमत. निज परणति में आय॥१॥ 
बिन इच्छा शुध भावसे जो पूजे जिनराय॥ 
| पुन्य बंद संसारमें पाप करम नश जांय ॥ २ ॥ 
न्यामतें अचेन की विधी कही श्री भगवान ॥। 
इस बविध जो प्रजा करे लहे रंवंगे ।निबोण ॥ .३॥ * 
१७ 


जीवकी शुद्ध दशा भौर भरिद्दंत पदकी प्राप्ति ॥ 
चाल--गुल मत फाटे झंरे बागबां गुलसे गुलका इंसनेदे ॥ लाबनी ॥ 


॥ तीन अवस्था हैं चेतनकी से भगवत फरमाते हैं॥ 











+आ श्र) 


शुभाशुभ इनहोंका हाल तुए्दे बतलाते है|] १ ॥ 
अशुभ अवस्था रांग ढेषसे नाना पाप कमाते है।ी 
॥ जग मायाके फंदम फंस हुंगीते में जाते है॥9॥ 
पूजा दान शीलूतप केरकेजो नर पुन्य लहाते है॥ 
| शुभ मारुसे वही जा खर्गों में सुख पाते हैं॥ह॥.. 
॥ पाप पुन्य दोनोंको राग जो आतम ध्यान छगाते. है ॥ 
पर प्रणतिको त्याग निज परणंतिमें छगजातें हैँ. ॥.8॥ 
। शुद्ध अवस्था नाम इसीका है भगवत जितलाते हैं।॥ 
कम घातिया नाश करे अंहत पढ॑वी पाते हैं ॥.५:॥| 
| अपने केवल ज्ञान आसे में सब बिश्व लंखाते है ॥ 
॥ जग ज़ीवनको दुखी रंख धम.उपदश सुताते है॥-६.॥ 
निश्चय ओर व्यवहार रुपसे शिव मारा दशोते हैं॥ 
बीतराग सबज्ञ हितेकर पंरंधोतिम कहलाते हैं। ७॥ _ 
॥ फेर अघाती कर्म काटकर सिद्ध परम पद पाते. ह॥ 
॥ सत्त चिंदानंद रूप हो फिर जंगमें नहीं आतें हैं॥ <॥ ० 
| अहत हितकारी की मूरतकी जो सीधे निवंति हैं॥ 
न्यामत वहही जगत सुख भोग सुकृत पद पीते हैं॥ ९ . :॥. 
जा 


हैक 
डे पे 9, 28 हक 0 मय 52 2480 #. 8. 
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चाल्य--( लाचनो ) शुद्च सत काटे अरे वागर शुल्से भुलके, एंसनेदे...। 
॥ पैन्चालालओ।पढ़-पतन्राका-जन पजनम- ध्यान प्रो:।। 
| मम शावका-छाइक्रवनेज:आतम केटाणंकरोी 47 ॥ 












न्‍- २३ ) 
ओर अगर कोई शेका हो एत मनमें अमान करों॥ 
सेठ बिहारीलालकी लिख भेजों मत कान करो ॥ २॥ 
जसी हमरी बुद्धी उत्तरंदृगा इसीनान करो॥ 
के शासनके कहूँ अनुकूल ठीक शंधोन. करों ॥ ३ ॥! 
गर मर उत्तका निर्वेल बेयुक्ती अजुभान करो ॥... 
तो. विशेष ज्ञानीसे. अपनी मुशकिलकों आसान करों ॥ ४॥ 
एक प्रश्न भ्लौर लिखा कि अपने कुछका भेद बंयोन करो | 
सोही सनिये कहे न्यामते ठुक हिंदेय ध्योन परो॥ ५. | 












. १९ 


न्य(मव सिंद जनी अ्रयंधाज् (कर्बी) सेक्रेटरी डिंस्ट्िक्ट बे।डे हिसार (पंजाब). । 
की वंशाचली और संधान व परिवारका परिचय झौर तीसरे प्रश्वका उत्तर ॥ 






चाल--( लाचनों ) शुल मत कारे परे बागवां शुल्से शुल्क हंखनेदे ॥ 






अग्रवालहे जात-हमारी और गर गोत हमोंग है ॥ 
राखीवाले जानियो बंश ओर व्योक हमारा.द ॥१॥ 

सी नगर हिंसार जिला सूबा पंजाब हमार हूं.॥' .. 
दिल्ली यहांसे डेंढ़सोी (१५०) मील यही विस्तार है॥ २॥ 
हरियाना है देश श्री कुरुक्षेत्र सुताम पियारा है ॥ 
जहां कृश्न पांडव कीखने भारत युद्ध विंचारा है॥ ३:॥ 
अग्रवाल उतपत स्थान अग्रोह् ग्राम पियास है ॥ 
जो हिसारते जानियो दूर कोस दंस बारा है ॥ 9 ॥| 










ः 
(२४ ) 
उम्रस्तेन राजाके कुछमें हम सबका विस्तारा है॥ 
दिल्ली प्रान्तम अग्रवालका बल अधिकार है ॥ ५॥ 
कुश्षलाल मह पिता व मंगलसन सुपिता हमारा है ॥ 
विद्यमान है पिता मेरू तुल्य हमे सहारा है ॥ ६ ॥ 
माता मोहन देवी जाको नित्य प्रणाम हमारा है ॥ 
वार बहन ओर शिखरचन्द जी-भ्राता अचुज पियारा है क्‍ 
वतमानमें बास हमारा शहर हिसार मंझारा है॥ 
हांती नगरभे जनम भा पर बार हमारा है॥ <॥ 
पिता भाई सब मिलकर रहते सब विध आनंदकारों हे है 
ज़िला बोर्ड अनुशासन में हम पद्‌ मंत्रिका धारा है ॥ ५॥ 
रघुबीर सिंह अरु सरुप सिंह छोठ राजकुमारा है ॥ 
हैं यह तीनों पुत्र हमारे जेन परम चित धारा है॥ १० ॥ 
जयदेवी है नारी हमरी शींढ बृत वितधारा है ॥ 
पुत्री तीन कछा-केवेली छोटी नाम सितारा हे॥ ११॥ 
धनकुमार जयदेव-पवन ओर चोथा विजय कुंमारा है॥ 
पोत्र हमारे समझलो यह हमरा परिवारा है ॥ ११॥ 
शिखरचन्दके चार पुत्र त्रिय कन्या जन्म आधारा है ॥ 
कमलश्री गिरनारी लीलावती नाम उंचारा है ॥ १३ ॥ 
सुरदकमार पकाशचन्द केलाशचन्द सुत प्यारा हे ॥ 
चौथा सुत सुलतान [सिह-छघु भाई का परिवार है॥१७॥ 
न्यामत जन धरम घुबकारी:जो कुछ धर्म हमारा है॥ 
यह छोटा सा समझ छीजे कुछ बंश हमारा है ॥ १५॥ 
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२०. 

लाला त्िहायैलाल का परिचय जिंसंकी मारफत पत्र आया था || 

. (दीहा).. 
मित्र विहागेलोंलका अब कुछ बंण हाल ॥ 
पत्र जिन्‍्होंकी मारफत भेजा पंन्नांलोलू ॥ १ ॥ 
गुना सहोरा जानियो उनका शुभ अस्थाने ॥ 
राज ग्वालियरका जहां देश संराजिस्थानं ॥ २॥ 
कुंजलालके जानियो चार पुत्र सुखकांर ॥ 
सदा छीन जिनंधर्म में ओर जात परवारे॥ हे॥ 
लखभीचन्द अरु हुकमचन्द अर तीजा शिवंदांलं ॥ 
सबंसे छो4॥ जानियो चतुर विहारीलाल-॥ ४ ॥ 


शर्त 


भी सम्मेद्‌ शिखर जी पंरं लाला विद्दारीलाल से प्रिलनेका कारण.और 
उनकी हिसार में ठेएने का कारगा॥ 25. 
. _नाट--पावत्त्‌ १६७७ घिकरम माघ के महीने में हमने संघ' के साथ भी 
सम्मेदाचल परवत की यात्रा करी और चहां पर लाला विद्रीलाल 
एकमचन्द्‌ व लखमीचन्द्‌ तीनेंग भाइयों से हमार मिलता हुवा और 
उनकी इच्छाउुसार उनके कारोबार का इन्तजाम हिसार में किया 
गया से वह हिसार में आकर कारोबार करने लगे ॥ 





चाल--शुल मत कारे भरे वांगवां गुलंसे गुलके हंसने ।। 


। पुन्य उदयसे श्री सम्मेदाचाछ बन्दन. हम किया विचार॥ 


नन्स्न्न्ल्न्न्स्ल्ल्ल्ल््ल्न्ल्न्त्त्त्क्त्त्ततततततततततततततततय 
(£) 


ः २६ ) 
हिसार सेती बना संघ चले संग लेकर परिवार ॥ १॥ . ' 
उन्िससों चुहत्तर विक्रम माघ मेहीना शभादिन बार ॥ 
करी बंदना हरष धर सुखंस बोले जय जयकार ॥.१॥ 
लाला मंगलसेन अर लाला फ़कीरचंद अरु गुलशनराय ॥ 
'शरसिंह जी जनीडाल मिले सब हप॑ बढ़ायं ॥ ३॥ 
लाला शिवदियाल सिंह जी अस्कूलों के ढी आई।॥ | 
हम सब मिलकर करी यात्रा परवतकी मन छाई ॥ ४ ॥ 
इस अवसर पर हुकमचन्द छलखमिचन्द और विहगीछाल ॥ 
मिले-समेनि करी मगवनकी प्रजा हो खुशहाल ॥ ५॥ 
धरम ध्यानमें लीन देखकर आपस्तमें अति प्रेम हवा ॥ 
इन तीनको हिसारम लछानेका इक़रार किया ॥ ६॥ 
तीनों भाई शुभ महतमें आए चढूकर नगर हिसार ॥ 
घन सम्पात दे यहीं पर थाप दिया उनका व्योपार ॥ ७ ॥ 
मित्र विहारीछारू चतुर थे ओर जिनशासन के अनुसार ॥ 
निश दिन हमेरे संगम करते थे नित तत्व बिचार ॥ ८ ॥ 
सजन ओर धर्मी जनका मिलना जगमें सुखकारी है ॥ 
| परम ध्यान तल्ोकी चचा न्‍्यामत आनन्दकारी है ॥ ९॥ - 


है 
... -दोहा॥ 
नाम विहारीछालके पन्नाछाल पखार ॥ .. 





पश्चकी समाप्ति॥ 








(२७ ) 


शेक निवारण कारणे पत्र लिखे दो चार॥ १॥ 
मिन्न विहारीझालजी हमसे किया विचार ॥ 

सो हम यह उत्तर लिखा निज बुद्धि अनुप्तार | २॥ 
सत्तर सात उन्नीससों ( १९७७ ) जानो विक्रम साछू ॥ 
न्यामत सिंह पत्नी लिखी हस्त बिहारीलाल ॥ ३ ॥ 
आद अन्त जिनराजका धर्म सदा सुख॒कार ॥ 

धर्म बिना इस जीवका कोई नहीं हितकार ॥ ४ ॥ 


( तृर्ताय माग इतिहासिक व सबोपयोगी मजन) 
का २३ 


चाल--कौन कद्दता है कि में तेरे ख़येदारों में हु' ॥ 


कौन कहता है भरे चेतन तू होशियारों में है ॥ 

ते निपट नादान मूरख और नाकारों में है॥ १॥ 
करता है पेचीदगी लोव्न कबूतरकी तरह ॥ 

साफ ज़ाहिर है कि तू अय्यार मक्ारों में है॥ ३॥ 
है दयाका रहमका नामो निशां तुझ्म नहीं ॥ 

ते दिलाज़ारों में हे जालिम सितमगारों में है॥ ३ ॥ 
न्हाके डाले खाक अपने तनपे हाथी जिसतरह | 
इस तरह तू भी दीवाना ना समझदारों में है ॥ ४॥ 
जिस तरह रेशनका कीड़ा अपने तारों में फुसे ॥ 


देखले तृभी फंसा खुद कर्मक तारों में है (१ ५॥ 








रा लगाने की नहीं दुनियामे कोई चीज़ हूं | 


0 0 


फिर जरा बतढा ता तू किसके तछूपगारा में है ॥&६ ॥| 


तन आधी है ने खाग्ग आतशी बादी-नह। || 
किसालिये फिर तू कहो इनके खरीदारों में हूं ।.७॥ 
चन्द दानों के लिए है कद बन्दर की तरह ॥ 

मोह का परदा हटा नाहक़ गिरिफ्रतारं में: है ॥.५८ ॥ 
अपनी नादानी से.जो चलता है उल्टी चाल तू-॥ 

पा सज़ा सोता हे क्‍यों जब तू सज्ञावारों में हे ॥. ५.॥ 
कर मिलान अपना जग जिनराज की तसवीर से ॥ 

है वही नक्शा तेरा जो छुछ कि अवतारों में हैँ ॥ १० ॥ 
भूल से है मुब्तला दुनियां के आज़ार्ग में तू ॥ 

तू न बामास में है ओर नो खतावारों में हे ॥११ ॥ 
तूहां करता तूही हरता भागता कर्मा का तू-॥ 

अपने हाथों से. बना तू आप बीमारों में है ॥ ११॥ 

है बिलाशक न्यायमत तू ज्ञानमय आनंन्दमय.॥! 


७ 3 


अपना ग्रता से बना नाहक़ अन्हंगारों ने है ॥१३॥ 


चाल--समा में मेरा वृही तो करेगा निर्तांर || 


.. (चाल अलीइण्श रिवाड़ी वाले की) 


हानिया में तस धमं हो करंगा निस्तारा॥ टेक हे 
8५6 सती का अर वढ़ाय[-श्रौपाल का कुए हठाया ॥। 


॥-मभामारामार७० ० + मद! 


5 २९ ) 
अग्नि शीतल नीर बनाया-सिया को आन उभारा तिरागाशां 
शूली टूट भया सिंघासन-गए मुकृत श्रीसेठ सुदर्शन ॥ 
ली मारीच जो सम्यकदशन- तिर्थकर पद पारा॥ तेरा५)१॥ 
पं सदा जग सुखकारी-दुखहारी कमल परहारी॥ || 
व्यामत पं जगत द्वितकारी-पाप विमोचन हारी ॥ तेरा ० ॥१॥ 





- - ४२५. 
चाल--( राम झासावरी ) काहे मिवाये शोर परपेथ्य। ॥ 
काहे रहो शुध भूल चेतन ॥ काहे रहों शुध भूल॥ टेक ॥ 
आंब हेत तें बाग लगायो'फल चाखनकी जी लरूचायों ॥ 
बो दिये पेड़ बंचूल ॥ चेतन० ॥ १॥ 
झूंटे देव युरू नित माने-पर परणाते निज परणति जाने ॥ 
समकित से प्रतिकूछ॥ चेतन « ॥ २॥ 
निशदिन भोग विपयमें राचा-काम क्रोध माया मध मावा ॥ 
बेवत कांटे शूछ ॥ चेतन० ॥ ३॥ | 
चेतनको तें जड़बत-जाना-और जड़को चेतन कर माना ॥ 
ऐसी समझ सर घूछ ॥ चेतन०॥ ४ ॥ । 
शमको त्याग अशभ चित दीना-त्यामत सोदा ऐसा कीना ॥ | 
व्याज रहा ना मूल ॥ चतन० ॥-५-॥ 








(३० ) 
श्धु 


( चाल कुवाली )-- सर रखदिया हमने द्रे जानान समझ का:॥ 





अब लेलिया शर्ण तेरा हितकारी समझकर-दुखहारी समझकर)। 
हितकारी समझकरतुझेअबिकारी समेझकर-सुखकारी समझकर! 
अबतकतो कषायेंमें है दिल अपना छलगाया-बिपयोंमें फैपाया। 
अबतज दिये सारे महा दुखकारी संमझकर-अघकारी समझकर 
पिषियोंका भोग करते तो उम्रें गुजर गंइ-सदिये गुजर गई ॥ 

अबतजदिये मेंने सभी जल खारी समझकर-बीम।री समझकर३ 
नादानीसे हिस्ताको कभी पाप ने समझा-संताप न समझा ॥ 


न्यामत इस अब छडिद दुखकारी समझकरभयकारीसप्श्मक्र४ 


९७ 
(चाल वहरेतचील )--केई चातुर ऐसो सखी ना मिली ॥ . 
| #० [० ही 
( हंड बिवाह निषेध ) 
ओरे बूढ़े कहां तेरी अक्छ गई- 
अबता शादीकी तेरी उपरंही नहीं ॥ 


काहे छोटींसी अबछाकी विधवा करे- 


तश दलम दयाका असरही भहीं ॥ १॥ 
तेरा गरदन हल मुख राल चले-- ः 


रे 
औ ३१) 

तेरी सीधी तो होती कमरही नहीं ॥ 

कफनको लिये सरपे मीत खड़ी- 

देख कया तुझको आती नज़रही नहीं ॥ २ ॥ 

मत भोग विलासकी आस करे- 

मत भारतका पापी तू नाश करे ॥ 

तूतो मरकरके दुरगतमें बस फरें- 

ऐसी शादीका अच्छा समरही नहीं ॥ ३ ॥ 

भोग करते गए साठ साल तुझे-- 

हाए अब भी तो आता सबर ही नहीं ॥ 

तेरा थर थर तो काँपे है सारा बदन-- 

दांतकोई भी आता नज़र ही नहीं ॥ ४॥ 

मत बूढ़ों की बच्चों की शादी करो--- 

मत हिन्द की तुम बरबादी करो ॥ 

कहे न्यामत बुढ़ापे में बचपन में तो--- 

भूलशादी का करना जिकर ही नहीं ॥ ५॥ 


न्‍ॉ 
२८. 


नोट--भी झकलंक जी और उनके छोटे भाई हुकलेंक जी दोनों चिच्या पढ़ने 
के लिए चीन देश में गंए थे-- कुछ दिनों के बाद उन देनों के 
मालूम करके राजा ने उनका करल करने का हंस देदियां--यह 
: द्वैनों बसे जान बचाकर भागे मगर पीछे से फौजने उनपर हमला 
क्रिया--अब इस मुसीबत के समय में एक ऐसा अवसर झागया कि 
इन देगनें। में से एक बच सकता थां--चू कि छोटे भाई की निसबत 
: बड़े भाई झकलंक जी स्याव्वाद रूप न्यायशास््र के विद्यान'थे भर 






















(१२ ) 
जैन घर्म का प्रचार बखूबी कर सकते थे इस लिए घर्म की प्रभावना |. 
बढ़ाने के लिए छोटा भाई बड़े.भाई का बचाने और खुद ।' 
मरने के लिए तथ्यार होगया धौर अपने भाई से इस तंरद 

' कहने लगा ॥ 


चाल--कहां लेनाऊं दिल देना जहां में इसको मुशकिल है ॥ 


०+ कि, शी 


जब आई चीनकी सेना कत्ल करनेको दोनोंको ॥ 
कहा दुकलंकने भाईसे तब यू इरस्तिजा करके | १॥ 
न कीजे भाई अब छुछ ग़म ज़रा भी मेरे मरनेका ॥| 
चले जावे यहांस आप अपनी जां बचा करके ॥ २॥ 
अमर है आतमा दुकलुकको मरनेका ढर कया है ॥ 
धरमकी रोशनी फेलादे तूं भारत में जाकरके ॥ ३ ॥ 
मुझे मरने में राहत हे में सचे दिलसे कहता हूँ॥ 
श्री अकलंक भाईके चरणमें सर झुंका करके ॥ 8॥ 
बढ़ा मिथ्यातका हिंसाका है परचार मारतमें॥ 
हटाद भाई तू जित धमकी अंज़मत दिखा करके ॥ ५॥ 
महोब्बत छोड़दे मेरी कि दुनिया चन्द रोज़ा है॥ 
परमका काम कर जाकर मुसीबत भी उठा. करके॥ ६॥ 
तमन्ना जिन्दगी की है नहीं खगगों में जानकी || 
ह स्वाहिश हिन्दकों धो बनादे तू जगा करके ॥ ७॥ 
न्यायप्रतं सबके दिलसे दूर होवे भाव हिंसांका॥ 

दयासय धमका परकाश हो हसा हटा करके || ८॥ 
जिननननननननन तनमन न-« ली ८॥ . || 


निननट-ञननना-नल_ू 


हट रे३े ) 





२९ 

( चाल-भासावरी )--काहे मिचाये शोर पपैया ॥ 
चेतन यूंही रह्यो श्रम अन ॥ टेक ॥ 
पर भावनकी निजकर माने-निज परणाति पर परणति जाने ॥ 
छायो तिमर अज्ञान ॥ चेतन०॥ १॥ 
जेसे स्वान कांच के मांही--छख निज छाया करत लड़ाई॥ 
त्यों तू रहो दुख मान ॥ चेतन० ॥ २॥ 
ज्यों ज्योरी लख निश मंझपारा-माने ताहीं भुजंगमकारा ॥ 
कांप रह्मो भय आन ॥ चेतन० ॥ १॥ 
मोह अविदया के बश होके-निज सम्पति परमानन्द खोके॥ 
हो रह्यो निपठ अयान ॥ चेतन ० ॥ ४ ॥ 
न्यामत तज यह भूल अनारी-छांड़ी मोह महा हुखकारी ॥ 
होवे उदय दग भान ॥ चेतन० ॥ ५॥ 


 इ 9 
( चाल यहरे तवील )--कोई चातुर ऐसी सखी ना मिली ॥ 


अरे मूर्ख तू मटका फिरे है कहाँ-- 
तुझे अच्छे बुरे की खबर ही नहीं ॥ 
सससे पाओं तलक तू बंदी से भा-- 
काम नेकी का आता नज़र ही नहीं ॥ १॥ 
सब बुरी रीतियां एक दम दूर क₹--- 
छान 2525 7 जिओ 

















जे (३४ ) 
चोधरी ओर पंचों की पर्वाः न कर ॥ 
यह गरीबों पे हरगिज्ञ न करते नजर-- 
इनके दिल में दया का असर ही नहीं ॥ २॥ 
व्यथ व्यय इस जमाने में अच्छा नहीं-- 
प्यारे धन का छुआाना भी अच्छा नहीं ॥ 
बनके कंगाल रहना भी अच्छा नहीं-- 


९ 


ऐसी बातों का अच्छा समर ही नहीं ॥ ३॥ 
ताश चोसर मिचाना भी अच्छा नहीं- 
खेलमें दिन गमाना भी अच्छा नहीं-+- 
खाली बेठके खाना भी अच्छा नहीं-- ' 
बिना उद्यमके होगा गज्षरदी नहीं ॥ ४॥॥ 
धर्म रीतिसे कुछ धन कमाया करो* - 
ध्यान विद्या भी कुछ छगाया करो ॥ 
दद दुखियोंका कुछतों बटया क्रो*  - - - 
न्यायमत क्या किसीका फिकरही नहीं ॥ ५॥ 


न, 


चात्त--कहां लेजाऊं दिल दे।नेः जहां में इसकी मशकिल है ॥ 


जनमत हागया झुदा काई अकरार पंदाकर॥ 
उमाखाम। से आर अकलकस तू बीौर पंदाकर ॥ १.॥ 
न्याय्कफरसफाक शास्तर दुनेयाकोी दिखलाकर ॥ 
जनमतका सदाक़तका जरा तासीर पेदोकर ॥ २॥ 


///-//  _आ_ख  तलचकक्‍कललललसललल्ल्न्ल्ल्न ही 


(३५ ) 
जो है स्वाहिश रहे जिन्दा जेनमत इस ज़माने में ॥ 
तो चकवाषेन चंदरणप्त से रणबीर पैदाकर ॥ ३ ॥ 
हटाना है तुझे गर जुर्मकों हिंसाको दुनियासे ॥ 
तो तू गोतम से छन्दाचार्यसे महावीर पेदाकर ॥ ४ ॥ 
अगर है पमका कुछ जोश दिल्‍ूमें जेनमत वालो ॥ 
तो न्‍्यामत जैन कालिज की कोई तदबीर पेदाकर ॥ ५ ॥ 


श्श्‌ 


चाल--कहां लेजञाऊं दिल देने जहां में इसकी मुशकिल है ॥ 


करमकी रेखमें भी मंख बुधिजन मार सकते हैं ॥ 
करम क्या हैं इन्हें पुरुषार्थसे संघार सकते हैं॥ १॥.. 
करम संचित बुरे गर हैं तो भाई इनका क्‍या डर है॥ 
बुरे एमालनामे को भी हम सूधार सकते हैं | २॥ 
करमसे तो बड़ा बलवान हे पुरुषार्थ दुनिया में ॥ 
उदय भी गर करमका हो उसे भी घर सकते हैं ॥ ३॥ 
ज्ञान समयक्तसे बासिसे तप ओर संजमसे ॥ 

पाप दरियामें इबेको भी हम उद्धार सकते हैं ॥ ४ ॥ 
करमका डर जमा खा है हाऊकी तरह यूंदी ॥ 

इन्हें तो ध्यानके इक तीरसे भी मार सकते हैं॥ ५॥ 
करें उद्यम तो सारी सुशकिलें आसान होजावें ॥ 

हां गर हिम्मत हारदें तो विछाशक हार सकते हैं॥ ६ ॥ 
काल लब्धि होनहार आलशी पुरुषों की बातें हैं ॥ 





( ३९ ) 


हम इस पुरुषार्थ से किसमतकी रेखा दर सकते हैं ॥ ७ ॥ 
अगर हिम्मत करो और इतिहांमें पास होजावो ॥ 
तो कम के पुराने सारे पर्च फाड़ सकते हैं ॥ < ॥ 
करम सागरको करना पार न्यामत गर्चे मुशकिल है ॥ 
मगर जिनधम के चप्पू से नेग्या तार सकते हैं॥ ९ ॥ 


३३ 


श्री चिश्तुकुमार जी घुनिराजने हरुतनापुरके वन सातसौ मनियां के 
झागमें जलने से बचाया और इस उपप्तर्ग निवारण को यादगारमें जो झाज 
तक सलूतो त्योहार मनाया जाता है इसका हाल इस भजनमें दिखलाया 
गया है ॥ 


चाल--कहां लेजाऊं दिल देने जहां में इसकी मुशकिल दै॥ 


फूलकपर जिस घड़ी दृता सितारा बनमें मिथलाके ॥ 

हिला नक्षत्र शवंण एकदम गरूँ हिछाने को ॥ १॥ 

लखा मानराजन बेसाख्ता निकला जुबांसे हा ! ॥ 

ता छुलकजीनेकी अदांस सब कारण बतानेकों॥ २॥ . 

मुनी बोले जुल्म दुनियाम ऐसा होने वाला है |॥ 

क़यामत होरही है बस समझ तय्यार आनेको ॥ ३॥ 

हस्तनाएरके बनमें सातसा साधू जो आए हैं ॥ 

कमर बांधी है बलगाजाने अग्नीमें जलानेक्ो ॥ ४॥ 

ओ विश्तुकृमर सानराजका है विक्रिया ऋद्धा ॥ 

वहां सामथ है इस वक्त ऋषियोंके बचानेको ॥ ५ ॥ 

| दे गाजर जिसदम श्री महाराज छुठकने ॥ __ | 
व्च्ल्चय्ड् 








रा २७) 
उसीदम बनमें जा पहोंचे हक़ीक़त सब सुनानेक्ी ॥ ६॥ 
ऋषी बिश्नुकृमर जीको सुनाया हाल जा सारा ॥ 
ऋषी घवरागए सुनकर हुवे तख्यार जानेको॥ ७ ॥ 
तपोबलसे मुनीने जाके धारा रूप बामनका ॥ 
गए बलके दवारे बलको छल काबूमें लानेकी ॥ ८ ॥ 
राज सब लेलिया बठका जब अपने विक्रियाबलसे ॥ 
गए जरदीसे बनमें आप ऋषियोंके बचानेकों ॥ ९। 
अगन चारों तरफप्ते लगचुकी थी वक्त नाजुक था॥ 
ऋषी सब ध्यान में थे लीन कर्मों के जलछानेकों ॥ १० ॥ 
हस्तनापुर में मातम छारहा था सारे ब्याकुछथे ॥ 
दियाथा त्याग संबने ग्रममें पानी ओर खानेको.॥ ११॥ 
श्री बिश्नु कमर ने बस उसी दम तप की शक्ती से ॥ 
नीर बरसा दिया बन में लगी आतिश बुझाने को ॥ १२ ॥ 
बचाकर सब मुनों को ओर धरम पर्भावना करके ॥ 
ऋषी पहुंचे गुरु के पास फिर सेययोग पाने को ॥ १३ ॥ 
शहर वालों ने भी ऋषियों को दे आहार ब्रत खोला ॥ 
सदूनो आज तक कायम है याद इसकी दिलाने को ॥ १४॥ 
न्यायमत एक वह भी वक्त था योगी सुनि भी तो ॥ 
सदा तय्यार थे आरों की विधा के मियने को॥ १५॥ 
३४७ 


अजुन के पत्र अभिमग्य का रण में जाने को तथ्यारद्देनो और उसकी माता 
खुभद्रा का असिमन्य को जाने से रोकता--अभिमन्य का न मानना और रणमें चला 
ज्ञाना ॥| 








( ३८ ) 
(माता च पुत्र के सवाल व जबाब) 

चाल्न--कहां लेजाऊं दिल देने जहां में इसकी मुशक्किल है ॥ 
सुनी जिस वक्त अभिमन्यु ने रण भेरी तो इक दम से ॥ 
ज़िरह वक्तर पहन के होगया तम्यार जाने को.॥ १ ॥ 
कहा माता ने अभिमन्डु जरा तू ढेर तो वेश ॥ 
हुवा हे यह तो बतलदे कहां तस्यार जाने को ॥ २॥ 
गए रण में पिता जब क्‍यों न की तूने खबर मुझको ॥ 
में तो उस वक्त भी माता जी था तस्यार जाने को ॥ ३. 
गए हैं.सबके सब रणमें रहा है घरमें इक तूही॥ 
भला तू भी हुवा हे किम्त लिए तस्यार जाने को ॥ ४ ॥ 
लगाती किसलिये घव्या तू मेरी बीरताई में ॥ 
फिकर क्या हे मेरी माता हर इक आता है जानेको ॥ ५-॥॥ 
न तेरी उम्र छड़नेकी न॒रण देखा कभी तूने ॥ 
अरे नादान कैस होगया तस्यार जानेकों ॥ ६ ॥ 
बतातो कोन सिखलाता है लड़ाना शेर बच्चोंकों ॥ 
प्षत्री हर घड़ी रहते हैं यूं तम्यार जानेको ॥ ७॥| 
न्यायमत सीस अभिमन्यु झुका माताके चर्णों में ॥ 
उसी दम चलदिया घरसे वह था तस्यार जानेको ॥ ८ 

३५ _ 


भगवान महावीर स्त्राम्ती को अस्तुति॥ 
चाल-- आपके चाहने वालें। की भी पहिचान नहीं ॥ 


जय महावीर है हिन्सा को हटाया तूने ॥ 
दयामय पमेकी अज़मतको दिखाया तूने ॥ १॥ 





च्य 8९%, ) | | 


जागमे मिध्यासत अब हटाया तन ॥ । 
पानका दानियाम फड़ाश, कया तूने ॥ २॥। | 
वे ने गर्मी है न देवी नहीं। कोची मानी ॥ ह 
गारोजुनियाका हितीपदेश सुनाया तने ॥ ३ ॥ 
जग अनाद ६ नहीं कई भी करता हस्त ॥ 
बय्य नुंण मार अनादि | बलासा तने ॥ 2॥ 
स्यागमत सौस सकाना £ ते! सणीं में॥ 


प्य है मं सते में लगाया तने ॥ ५ ॥ । 


०० के >> ०0 दे 2७ ० ०» «8 न 
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शभम, 


'इ>०कद >०-+-काप*कल अप दिन. 
8.०० लक 


इति मरते मेडन प्रकाश क्‍ 
(जन भजन एुप्पाजली ) समाप्तम ॥ | 








नोटिस . 





निम्न लिखित भाषा छंद बद्ध चरित्र प्राचीन जैत पंडितोने रचेथे 
झव संशोधन करके मोटे काग्ज़ पर मोटे भ्रछरों में स्व साधारणके हिताथ 
छपयाया है सब भाइयोंकी पह़ुकर धर्म लाभ उठाना चा हिये-यह दोने जैन शास्त्र 
सनी पुरुषोंके लिये बड़े उपयोगो हैं, इनको कविता प्राचीन है प्र सुर्दर हैं ॥ 
देने शास््र जैन मंदिरों में पढ़ने योश हैं;--- 







(१) भविसदत्त चरित्र।----यद जैन शास श्रीमान्‌ पंडित बतवारी लालजी || 
जैनने सम्बत्‌ १६६६ में कविता रुप चौपाई श्रादि भाषा में बनाया था 
जिसको कई प्रतियों द्वाप मिलान करके शुद्धता पूर्वक छपवाया है प्रौर 
कठिन शब्दोंका -भर्थ भी प्रत्येक सुफे के नीचे लिखा गया है इसमें 
महाराज भविसद्त्त भोर सती कमलभी व तिलकासुन्दरी का प्ित्न 
चरित्र भले प्रकार दर्शाया गया है। सजिल्द मूल्य २) 


(३) धन कुप्ाार चरित्र/---नद् जैन शास्र ओमान पंडित खुशहाल चन्द 
जी जैन ने कविता रूप चौपाई झ्रादि भाषा में रचा था इसकी भी भले 
प्रकार संशोधन करके छपवाया है इसमें भीमान्‌ धनकुमार जी का जीवन 
चरित्र भच्छी तरह दिखाया गया है। सजिह्द मूल्य १) 











(३:) नमर्मोकार मैंत्र---रलदार बढ़िया मोटा कागज शु०2) 






मिलनेका पता; 
० न्यामत्िंह जेनी सेक्रेटरी डिस्थिखिट बोई हिसार । 
के मु हिसार ( जिला खास दिसार ) 






( पंजाब ) 











जी नोटिस ). 


भ्यामतसिह रचित जैन पन्यमाला के वह अंक जिनके सामने सूह्य लिखा 


गया है छप कर तस्यार हैं--बाकी अंक भी शीत्र दो प्रकाशित होने वाले हैं:-- 








नागगी | ड्दुः 
१ जिनेत्र भजन माला ु ९०5 (४) | ० 
२ जेन भजन रलावली.... मम | | ० 
३ मति मंडन प्रकाश ( जैन भजन पुष्प॑जली ) ..- ««« 0: हू 
४ जिनेस्ध पूजा ह बन ल्‍ू) | ० 
५ कर्ता खंडन प्रकाश ( ईश्चए सरूप दर्पण ) की ॥) | ० 
६ भविसदत्त तिलकाउुच्दरो नाटक.  . *** | ९0) | ॥) 
० जैन भजन मुक्तावली हे )) | ० 
८ राजत्न सज्नन एकादशी ० ः) ० 
९ स्री गान जैन भजन पचीसी के ना | ० 
१० कलियुग लीला भजवावलोी १० पु है) | “)॥ 
११ कुल्ती नाटक | २०० *) | ० 
१६४ चिदानन्द शिवझुन्द्रशी नाटक ग 0] |. 5) 
१४ अनाथ रुदृन है क०% ] 9 
श्ड " 
१४ 
१६ ५40 23 २5 
१७ “मे 
१८ जैन भजन शतक । " ज्छ , ,)|] ० 
१६ थ्येदरीकज्ञ जेन भजञन मंजरी. उरन्‍्25१७- न) पट) 
२० मैनासुन्दयी नाटक (बढ़िया मोरे काशज़. - ...|[.. | 
मोटे अचुर छटी अडोशत ) «« “| शो) ० 





ज्यूा 


५ 
पुरतक मिलने का पता-, 
स्यामतसिह जैबी सेक्रेटरी डिस्टिरिक्ट घोर्ड मु० हिसाए ( पंज्ञात्र ) 


बात: धा7297 गउध्यं0, 
50्टाशंबा'ए जंडणंट 80870, 58807 ( एफ़ांधा ) 
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